प्रहलाद ने कहा था कुमार आचार्य प्रो अरे मनुष्यों कुमार अवस्था में बचपन में ही
शुरू कर 2 भगवत भक्ति क्योंकि युवावस्था की नशा की अवस्था होती है शरीर का नशा
सबसे बड़ा नशा होता है 1 स्त्री कुरूप थी उसको 1 देवता मिला उसने कहा बेटा बर मांगो
ओ उसने कहा तुम को जो इच्छा हो दे 2 वैसे हमको कोई जरूरत नहीं जुआ वस्था की लड़की
थी 8 के चलने वाली हमारे तमाम दीवाने हैं तो देवता ने कहा सुंदरी बना दूं तो उसे 1
झापड़ लगाया देवता के क्या मैं कुरूप तो जुआ वस्था की नशे की अवस्था में मनुष्य भूल
जाता है क्या है परमार्थ और अगर बाल्यावस्था में करता रहता है तो उसका असर जुआ
वस्था में रहता है और वो कुछ कुछ तो करता है चलो 24 घंटे में 2 ही घंटे समय निकाला
1 घंटे ही निकाला और भगवान की भक्ति में लगाया तो नथिंग से समथिंग अच्छा है तो
प्रजा कहते है की पहले यह बताओ तुम कहते हो की हम कर लेंगे अभी तो बचपन हैं को
जाना कस्यादमृत्कालो भविष्य कौन जानता है युवावस्था आएगी नहीं अरे हम रोज तो देख
रहे हैं सब चले जा रहे हैं बच्चे बच्चे
